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वेदों के प्रकाण्ड विद्वान 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य, वेद विभागाध्यक्ष 
कुलपति तथा सम्प्रति परिद्रष्टा वेद मार्तण्ड 
आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति 
तथा 
वेदभाष्यकार 
> डॉ. रामनाथ 7 
| पूर्व उपकुलपति एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 
एवं 
पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
महर्षि दयानन्द वैदिक अनुसंधान पीठ 
im पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 
| के कर कमलों में सादर समर्पित 
| यह कहते हुए- 


$ - 


| अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ 
| साम, 2 
۱ कि इन्होंने पिता प्रभु से ऋतंभरा मेधा को पा लिया है। 


Cc 


प्ररोचना 


बैदिक संस्कृति.विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। प्राणिमात्र के जीवन को उन्नत और 
सर्वागीण बनाने के लिए उसके उपदेश सदैव उपयोगी रहेंगे | 


श्रुतिपर्णा' में चारों वेदों के ऐसे चुने हुए मंत्र और उनका हिन्दी काव्यान्तरण दिया 
गया है, जिनमें कर्म की प्रेरणा, उपासना, ज्ञान तथा समृद्ध, संतुलित एवं दिव्य जीवन 
जीने की शैली निहित है। 

शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बालक तथा बालिकाएँ भी इन मंत्रों तथा मंत्रों प्र 
आधारित गीतिकाओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में गा-पढ़ सकते. हैं वेदों के रसिक 
जिज्ञासुओं को भी इनसे आनंद प्राप्त होगा | 

मैं 'श्रुतिपर्णा' के कवि डॉ. विष्णुदत्त राकेश को इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ तथा 
आशा करता हूँ कि इस कार्य को वह भविष्य में आगे बढाएँगै । 


ty 


+ 


मुझे विश्वास है कि कवि राकेश जी चारों वेदों का काव्यात्मक अनुवाद राष्ट्रभाषा 
में प्रस्तुत कर वेदों को उसी भाँति लोकप्रिय बना देंगे, जिस प्रकार तुलसी ने मानस 
की रचना कर रामचरित को जन-जन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया । 

1 थ्रुतिपर्णा' की गीतिकाएँ काव्य गुणों से ओत-प्रोत हैं। उनमें प्रसाद और माधुर्य 
A विद्यमान हैं | कहीं-कहीं तो गहरी अर्थच्छवियाँ कौंधने ۱ = 
श्रुतिपर्णा' स्वाध्यायः प्रेमियों और काव्य रसिकों के लिए हृदयग्राह्म सिद्ध हो, इसी 
मंगल कामना के साथ- 


24 बैसाख 2049 वि. सुभाष विद्यालंकार ' 


| 
| 
13 अप्रेल, 1992 कुलपति 


श्रृतिपर्णा 


श्रुतियों के पर्णो से उड़ती हुई अर्थ-गंधों की छवियों का संकलन है यह श्रुतिपर्णा' | 
चारों वेदों के ऐसे चुने हुए मंत्रों के निहितार्थ को पल्लवित करने वाली हिन्दी कविताएँ 
अपनी भिन्न-भिन्न भंगिमाओं में यहाँ छविमान हुई हैं, जो भारतीय संस्कृति, धर्म, 
दर्शन, साधना और उत्कृष्ट जीवन मूल्यों के स्पन्दनों से ओत-प्रोत है । समग्र मनुष्य 
के निर्माण में इन मंत्रों की भूमिका महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है | विश्व संस्कृति की 
समग्रता यदि कहीं स्पन्दित है, तो वह केवल श्रुति-काव्य में । वर्तमान की संवेदनाओं 
के साथ सुखद और सम्पन्न संभावनाओं का भावी द्वार खोल पाने की सामर्थ्य उसी 
में है । हिन्दी कविता का वर्तमान बोध भी इसी आनन्द सिंधु से जीवन-रस पा सकता 
है| 


आधुनिक हिन्दी कविता के आँगन में स्वदेशी-विदेशी परम्पराओं और प्रभावों के 
खगकुल की चहक वर्षों से सुनता आ रहा हूँ | पश्चिमी हवा की उत्तेजना से भी भली 
भाँति परिचित हूँ, पर मेरी प्रज्ञा परम्परा के मूल उत्स से अपना जीवन-रस लेने में 
गौरव और सुख का अनुभव करती है । भारतीय काव्य चेतना का उत्कर्ष भी इसी 
भावभूमि के दिव्य स्पर्श से हुआ है तथा इसी सेतु से होकर वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से 
आत्मिक धरातल पर जुड़ सकी है | यही विश्वास मुझे मंतर द्रष्टा आर्षकवियो/कषियों 
के समाधि लब्ध सत्य की साक्षी ऋचाओं के भाव लोक तक उठा कर ले गया। 
श्रुतिपर्णा' के रूप में इन्हीं कचाओं का हिन्दी काव्यान्तरण प्रस्तुत करते हुए मैंने 
परम सत्य को छूने की चेष्टा की है | छू पाया या नहीं, यह मेरा विषय नहीं, आलोचकों 
का है | मेरा संतोष यही है कि इस पथ के तरुओं की छाँह मेरी पहचानी हुई है | 
महत्‌ की प्रेरणा से ही ये लिखी गई और महत्‌ की सिद्धि ही इनका एकमात्र प्रयोजन 
है। 


गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय के मनीषी. कुलपति श्री सुभाष विद्यालंकार का मैं हृदय 
से आभारी हूँ | उन्होंने इसके प्रकाशन का निर्णय लिया | कुलाधिपति मान्य प्रो. शेरसिंह 
जी का भी हृदय से कृतज्ञ हूँ ۱ डॉ. जगदीश विद्यालंकार पुस्तकालयाध्यक्ष को सहयोग 


के लिए साधुवाद | 
ऋषि 78 विष्णुदत्त राकेश 
2 फरवरी 1992 आचार्य एवं अध्यक्ष हिन्दी हँ 


गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


<> 


एक 


उँ, इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः मातरिश्वानमाहुः सुपर्णो गरुत्मान्‌ 
एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। | 


ऋक्‌. 1. 164 . 46 


तत्व के द्रष्टा मनीषी, एकसद्‌ वहुधा वताते । 
मातरिश्वा, अग्नि, यम हो, 
वरुण या क्रत का नियम हो 
मित्र, इन्द्र, सुपर्ण सव में एक व्यापक सूत्र पाते | 
` प्राणदा वाणी प्रकाशित, - 
. कर हुआ जो खुद सुभाषित, 
अनछुए उर वल्लकी के तार जिससे झनझनाते ! 
मोतियो का हास फीका, 
शरद का आकाश फीका, 
कुन्द, इन्दु-प्रकाश जिसके सामने जाते लजाते | 
कार्य-कारण का नियामक, 
जो स्वयं अपना प्रमाणक, द 
चर-अचर जिससे सिरजते अंत में जिसमें समाते। | 


दो 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। 


यजु. 32. 1 


वही है अग्नि, वही आदित्य, 

वही है वायु, वही है सोम। 
वही है शुक्र, वही है ब्रह्म, 

वही है नीर, विधाता भौम | | 
प्रजापति वही, वही है तात- 

बंधु, माता, वल, वित्त विवेक | 
वही है करुणा का आगार, 

वही है इस अग-जग की टेक | | 
सभी देवों के पावन नाम, 

उसी को सत्ता के आभास | 
न है उसका कोई प्रतिमान, 

न है उसका कोई इतिहास || 
वही भुवनों का ज्ञाता एक, 


मूढ़ पर कहते उसे अनेक | | 
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तीन 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं 
भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः 
'प्रचोदयात। । : 


यजु. 22.9 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति काल में प्रेरित करता है जो प्राण । 
भर देता जो अखिल विश्व के कण-कण में जीवन स्पन्दन, . 


खान, 


अक्षय तेज रूप रस दाता देव गुणों की निर्मल खान, | 
धारण करने योग्य वही है एक मात्र सविता भगवान | 


वह अज्ञान तिमिर का नाशक हृदय कमल का करे रि 


` भूर्भुवः स्वः तीन लोक ये जिससे होते ज्योतिष्मान, 
करता है जो जीवमात्र का सृजन, संवरण, पुष्टि, भरण | 


स्फटिक सदृश जो विमल ज्ञान से करता प्रेरित बुद्धि 


चार 


देखूँ तम के पार तपे कुंदन सा रूप अपार | 
जिसके प्रथम स्पर्श से पुलकित, 
तृण, द्रुम, लता पल्लवित पुष्पित, 

अलस नीड़ तज उडते नभ में पंछी पंख पसार | | 
चित्र विचित्र सृष्टि का दर्शक, 
सवके लिए वना ध्वज हर्घक, 

तम से ढकी हृदय की आँखें देता तुरत उघार | | 
बुद्धि प्रकाश, ज्ञान का दाता, 
वही एक 'वरणीय विधाता, 

सभी पुण्य कर्मो का प्रेरक दे नित भद्र विचार | | 
द्विपद, चतुष्पद दिग्दिगंत जन 
पा जिसके सुख सागर का कण, 

पा जाते अमरत्व, वताती गायत्री यह सार | | 
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पाँच 


तम का सागर चीर ज्योति की स्वर्ण नाव निकली 

किरणों की अंजलि में फूटी कली एक उजली | | |. 
धुले द्वार नभ के तम पंकिल, | 
झरे उषा करतल से परिमल, 

अरुण कमल दल पर कुंकुम की सुरभि रेख विछली | | | 
नीड खोल दौड़े विहंग गण, | 
ऋषियों के उड चले हंस मन, 

जगत्‌ प्रसविता के प्रकाश की कौंध गई विजली || 
बुद्धि गुहा की जड़ता हरकर, 
कण-कण नव प्रकाश से भरकर, 

तिल तिल छाँट रही अन्तर पर पड़ी कुहा धुंधली | | | 
उसी अमित आभा का धारण, 
करे हमारे उर का भाजन, 

भर्ग रूप जिस व्रह्म तेज से जीवन शिखा जली | | 

दिव्य शक्तियों की सावित्री, 

जाग्रत करे बुद्धि गायत्री, 

कनक कनी GT रही कपोती सी रसना 1 


विश्वानि देव सवितर्ढुरितानि परासुव 
TEE तन्न आसुव ॥ 


यजु. 30.3 


विश्वदेव सविता करुणाकर दुरित हमारे दूर करो, 
मंगलकारी देववृत्तियों के रस से उर कुंभ भरो।। 
तुम अनादि इस विश्ववृक्ष को रखते हो नित हरा भरा, 
घुमा रहे हो ज्योतिवृत्त में अग्नि शिखा सी प्रखर धरा | 
हे अनन्त रत्नों के स्वामी आत्मदेव हे बल दाता, 
मृत्यु, रोग, दारिद्रय, दुःख हर चेतन ज्योति प्रभा वितरो | 
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सात 


हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
स दाधार पृथिवीं تہ‎ कस्मै देवाय हविषा विधेम। 


यजु. 13.4 


स्वर्णगर्भ जो स्व प्रकाश से करता सूर्य चन्द्र धारण, 

विद्यमान जो रहा सृष्टि से पूर्व सृजन का वन कारण | 
अज से लेकर पिपीलिका तक जीवमात्र का जो स्वामी, 
पुण्य प्राप्य लोकों से लेकर धरणी तक जिसने थामी । 
सुख स्वरूप जो देव शक्तियों को करता सामर्थ्य-निधान, 
उस जगदीश्वर को करते हम सादर श्रद्धा हविष प्रदान | 


— 222 थ्रुतिपर्णा / 17 
| e A 
| 


कारक ses 


आट 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। 


यजु. 25.13 


भौतिक आध्यात्मिक वलकारी जो है आत्मवोध दाता, 
विद्वानों का चिर उपास्य जो सत्य न्याय का है त्राता | 
जिसकी सुखद छाँह में पलकर मरणशील पाते अमरत्व, 
: जिसे भुलाकर इस धरती के प्राणी हो जाते निःसत्त्व | 
| भूत, अनागत, वर्तमान में करता जो अग जग गतिमान, 

: उस परमेश्वर को करते हम सादर श्रद्धा हविष प्रदान | 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो वभूव | 
य ईशे अस्य दिपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम | ٢ 


यजु. 23.3 


जो जड़-चेतन, उदय अस्त का निज महिमा से कर शासन, 
अप्रमेय शासक के जैसा करता दुष्ट दलन मर्दन | 
हिम फूलो सी अमल चेतना का जो भर देता भण्डार, 
भुक्तिमुक्ति के सिंधु उमड़ते पाकर जिसकी कृपा अपार | | 
द्विपद चतुष्पद का सर्जक जो स्वर्णगुहा का हंस-वितान, . प 
उस जगदीश्वर को करते हम सादर श्रद्धा हविष प्रदान | | | 
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दस 


येन atom पृथिवी च جو‎ येन स्वः स्तभितं येन नाकः 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। 


यजु. 32.6 


जिसने द्यावा अन्तरिक्ष रच किए नखत ग्रह ज्योतिमाि 
जिसने किया मोक्षपद स्तंभित, मृण्मय को चिन्मय रसखान।| 
धरती को दृढ़ता दे जिसने जड़ चेतन का किया विकार 
जिसकी प्रभाडोर पर करते गगन लोक के यान विलास 
सूर्य, सोम, सरि, सिंधु वनस्पति करते जिसकी कृपा-प्रदा 
उस जगदीश्वर को करते हम सादर श्रद्धा हविष प्रदान | 


١ 


ग्यारह 


प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌। 


कि क 
se 


| ऋक्‌. 10. 121. 10 


निर्विकार जगदीश आपसे भिन्न न कोई जग at वस्तु, 
सत्‌ या असत्‌ प्रकाश-तमस्‌ या जड़-चेतन हो कोई अस्तु, 


तिमा हार-जीत, सुख-दुःख या जीवन-मृत्यु पीसते हैं दिन रात, 
वान | प्रियजन परिजन या कि प्रजाजन माता-पिता सखा या भ्रात | 
धकार wef के सूत्रधार हे, करो कामनाएँ सव पूर्ण, | 
लास दारुण काल न कहीं वीच में कर डाले संकल्प अपूर्ण | | | 
पप्रदा ۹۷ र a i 


— १६९ 
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बारह 


स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। 


oe 


यजु. 32.10 


माता, पिता, वंधु गुरु जो है सुखदायक वात्सल्य निधान, 

सकल कामनाओं का पूरक, करता जो सबका कल्याण, 
लोक और परलोक सभी का अनुशासन करता जो नित्य, : 
परमहंस साधक कहते हैं जिसको मोक्ष रूप आदित्य, | 
जिसमें रमकर नित्य मनस्वी होते आत्मविहार समर्थ, . 
سن‎ . उस आचार्य रूप परमेश्वर की उपासना विन सब व्यर्थ | |. 


तेरह 


1 अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 0 
। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम। 


यजु. 40.16 | 


; अग्निदेव सुखरूप विधाता न्याय मार्ग पर हमें चला, 
तो ज्ञान और विज्ञान, शक्ति दे, हम सबका नित करें भला, 


आप्त पुरुष जिस विरज मार्ग से गए आपकी छाया में, 


त्य, کر در‎ जग ee ( 
a क्या वह अक्षय तृषा तुष्ट होगी इस मरु सी काया में, । 
र्थ बचा हमें तू कुटिल पाप से वना हमें तू ज्योति स्वरूप, ٦ 
।। हम तेरे जैसे हो जाएँ किया करें नित स्तवन 1 । 


Rr 


श्रुतिपर्णा / 23 


र ae 


चौदह 


यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम । 


ऋक्‌.10. 121. 4 


हिम से ढके शिखर करते हैं नित जिसकी महिमा का गान, 
नील जलधि की तरल तरंगें करती जिसका शौर्य वखान, 
अन्तहीन अनिमेष दिशाएँ लगती जिसकी भुजा समान, 
हरित धरा दर्पण में विम्वित जिसकी मधुरंजित मुस्कान, 
सृष्टि मूल में विद्यमान जो रहा प्रकृति सँग ज्योतिर्मान 
उसी ब्रह्म की सेवा में हम करते श्रद्धा हविष प्रदान | | 


पंद्रह 


यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | 


अथर्व. 10. 6. 32 


यह धरणी जिसके विशाल पग, अन्तरिक्ष है उदर समान, 
व्योम विटप फल तारक मण्डित J जिसका मणि मुकुट महान, 
अनल, अनिल, सविता सें होती जिसके विक्रम की पहचान, 
भूत, भविष्यत, वर्तमान का अधिष्ठान अमृत की खान, 
ऋषि مو‎ की योग भूमि पर करता जो करुणा निक्षेप, 
नमस्कार उस ज्येष्ठ ब्रह्म को जो है निराकार, निर्लेप | | 
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| 
| a | 
س‎ 


सोलह 


गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमम्‌ 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ | 


ऋक्‌. 2. 23. 1 


हे विद्या के ईश वेद वाणी के अधिपति ! 
ऋद्धि-सिद्धि के नाथ गणों के शासक गणपति ! 
कवियों के कवि दीर्घ दर्शियों के सद्रष्टा ! 
अजुपमेय यश जेता ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुख स्रष्टा ! 
विघ्न विनाशक रेर सुन शरणागत प्रिय भक्त की | 
हृदय सदन में बैठकर रक्षा करो अशक्त की ।। . 


E 


त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌। 


यजु. 3. 60 


तीनों लोकों के उत्पादक गुणागार पुरुहूत महान | 
तन, मन, आत्मतत्त्व उन्नायक सुखसंचारक कृपा निधान | 
दिनकर, सोम और वैश्वनर नेत्र आपके तीन विशाल, 
यज्ञ कुण्ड की नील विलोहित ज्वाल-भाल ज्यों तन विकराल, 
पुष्टि सुगंध ओज वलदाता जव निकले इस तन से प्राण, 
सहज पके फल सदृश पृथक्‌ हो मृत्युवंध से पाकर त्राण, 
अमृतत्व से कभी न वंचित हों हम हे त्र्यम्बक भगवान, 
करते यजन समाहित मन से करें आप चिर अभय प्रदान | | 


{ 
| 
| 
| 
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ERE 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं TET धमति anata भूमी जनयन्देव एकः | | 


ऋक्‌. 10. 81. 3, यजु. 17. 19, अथर्व, 13. 2, 26 ं 


IS 


विश्वनेत्र हो देख रहा जो सभी शुभाशुभ कर्म विधान, 
विश्वमुखी हो प्राणिमात्र को करता है बल तेज प्रदान, 
विश्व भुजा हो प्राणिमात्र का करता है जो सरक्षण, 
अन्तकाल में जीव जंतु सव पाते जिसकी चरण शरण, 
सृजन, पुष्टि, संहार हेतु जो धरता धरा गगन की टेक, 
निर्माता चर-अचर विश्व का प्रतिपालक ईश्वर वह एक | | 


उन्नीस 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते विद्यतेऽयनाय | 


यजु. 31. 18 


सौर जगत्‌ को जो गति देकर रहते हैं नित स्वयं अटल, 
जिनकी प्रभा देख सकुचाता उगता हुआ सूर्य मण्डल, 
तम से परे असत्‌ के ऊपर विद्यमान वह पुरुष महान, 
जिसे जान लेने पर प्राणी पाते जन्म-मरण से त्राण, 
जिनका कृपा प्रसाद त्यागकर मिलता नहीं मार्ग कमनीय, 
वही जानने योग्य देव हैं एक, वही सब के वरणीय | | 
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बीस 
| तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 
a दिवीव चश्ुराततम्‌। 
| क्रक्‌. 1. 22. 20 


विष्णु का दुर्लभ परमपद | 
देखते जिसको मनस्वी, 
भक्त जन योगी तपस्वी, 
` कर्मत निष्काम अविरल त्याग धन, वल, बुद्धि का मद | 
9 व्योम दृगरवि देख शतदल 
ओ चिहान च्या पलक दल; हु आ 
हि _ ज्यों उदधि की ओर. उन्मुख दोडते निर्झर, नदी, नद | 
जापते हैं ल क्षितिज, नभ, 
जिस त्रिविक्रम के किरण-पग, 
का जुड़वा सखा जो है नहीं जिसकी बँधी हद | 
आलद्रष्टा “सुख विधायक, 
` श्रुति सामगायक, 
हो रहे मनमुग्ध गदूगद | | 


82۳ 


अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपाराति दुर्विदत्रामघायतः 
आरे देवा देषो अस्मद्ुयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये | 


FA. 10. 63. 10 


हे पीयूष पाणि प्रभु जग के रोग शोक सव दूर करो, 
यज्ञ दान की भरो भावना पाप वुद्धि का दोष हरो, 
राग द्वेष की तीव्र भावना अन्तर्मन को मथ देती, 
क्षण भर के भी लिए बुद्धि सत्‌ पथ पर ध्यान नहीं देती | 
शुद्ध भाव के साथ जिएँ हम शिव संकल्प भरो हम में, 
दिव्य कर्म नौका पर as, हम न कभी डूवें तम में | | 


31/ اس 


बाईस 


, :+ وت 
i भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः‏ 
ot : स्थिरैरङ्गैस्तुष्ठुवा सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः |‏ 


| ऋक्‌. 1. 89. 8, यजु. 25. 21, साम. 1874 
| 


यज्ञत्रती हम लोग सुनें नित कानो से मंगल उपदेश, 
है भगवान सदा इन आँखों से देखें शुभ दृश्य विशेष, 
स्वस्थ देह, दृढ़ अंग-उपांगों से प्रसन्न मन रहें सदा, 
पूर्ण आयु दें पूज्य देवगण दुःख न घेरे यदा-कदा, 
जगा ज्ञान को ज्योति कर्मपथ करो हमारा नाथ प्रशस्त, 
लगें सदा कल्याण कार्य मे रहें आत्मचिन्तन में व्यस्त | | 


तेईस 


इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्मशंसिता 
ययैव सुसृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तुनः। 


अथर्व. 19. 9. 3 


परमेष्ठिनी ब्रह्म की वाणी, 
हो अनुकूल, शांत, कल्याणी | | 
करते हैं जिसका आराधन, 
रवि, वसु, रुद्र ब्रह्मचारी गण । 
घोर अघोर क्षणों में रचती, 
'सौम्य-असौम्य चराचर प्राणी | | 
व्योम स्वरूप देव की दुहिता, 
सरस्वती, गो, इडा, सुचरिता । 
श्री वर्चस्क धान्य धन भरिता, 
| संभवा. शिवा भवानी | | 
राष्ट्र सभा का कर संचालन, ‘ 
करती है जन-जन का पालन, 
जिसमें निहित प्रजा का हित-बल- 
तू वह संसद्‌ परम सुहानी | | 
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| 
| 


0000000۴ مہ त‏ رر ا 


चौबीस 


ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽ ध्यजायत 
ततो राज्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः .। 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी 
सूर्याचन्दमसोधाता यथापूर्व मकल्पयत्‌ 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्ष मधो स्वः | 


ऋक्‌. 10. 90. 1. 2. 3 


सत्य, ऋत कर तप से उद्भूत, 

पुनः रजनी फिर सागर नीर, 
वेद से लेकर भूपर्यन्त, 

जगत्‌ की रचना करता धीर | 1 | 
कार्यकारण की रचकर रात्रि, 

वना अणुओं को अर्णवनीर । 
| 7٦6 केन्द्रित करता नित्य, 
9 भुवन की निराधार प्राचीर | 2 | 
क प्रथम उद्भासित कर दिक्‌-काल, 
0 दिया फिर संवत्सर को जन्म | 
भमव सूचक पल, घरि, दिन-रात, 

बना कर प्रकृति जीव के धर्म | 3 | 
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पलक धारी या अपलक जीव, 

हुए हैं जिससे प्रकट अनूप | 
कर्मफल का निर्णय निष्पक्ष, 

किया करता जो देव 1+ 
कर्मद्रष्टा हो दिनकर-सोम, 

रचे जिसने पहले की भाँति । 
धरा, नभ, अन्तरिक्ष में व्याप्त, 

हुताशन, पवन, अशनि की कांति | 5 | 
प्रभासित हे जिससे ब्रह्माण्ड, 

व्याप्त जो कण-कण में जगदीश । 
उमड़ते जिन चरणों में नित्य 

शैल निर्झर, नद और नदीश। 6। 
वही अन्तर्यामी भुवनेश, 

हमारी है पूजा के योग्य। 
उसी से वासित सभी पदार्थ, 

भोक्ता हो या प्रेरक, भोग्य । 7 । 
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पच्चीस 


जातः परेण धर्मणा यत्सवृद््‌भिः सहाभुवः 
पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धामाता मनुः कविः। 


साम. पू. 1. 9. 10 


हे जगदीश भक्तवत्सल तुम साधक के निश्छल सहचर | 
शरणागत अति दीन हीन को दे देते सर्वोच्च शिखर, 
धर्म मेघ नामक समाधि में होता जो आलोक उदय, 
कश्यप पिता प्रकट करते हैं मननशील मन श्रद्धामय, 
कश्य दोष कामादि विनाशक कहलाता कश्यप अभ्यास, 
वही पिता वैराग्य रूप धर करता है योगाग्नि प्रकाश | 
हर जड़ चेतन का अनुदर्शक कवि कहलाता यह मन, 
अद्धा माता पिला भक्ति पय करती है इसका पोषण, 
देव उपासक के इस मन में करते तुम सानंद निवास, 


सुख में दुःख मे, हर्ष-रुदन में पतझर हो या हो मधुमास | 


अद्धा सेवित प्रेम पुष्ट मन तेरे चरणों में अर्पित- 


होगा तृप्त, चन्द्र चुम्बन से ज्यों होती कुमुदी प्रमुदित । | . 
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छब्वीस 


श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। 


ऋक्‌. 10. 151. 5 


श्रद्धादेवि वना श्रद्धामय 
तू जननी हम वालक तेरे, 
हें आलस्य, अविद्या घेरे | 

अग्नि समान उठें, जागें हम, पीकर सत्यधारणा का पय | | 
सुखद भोर हो या मध्यान्तर, 
चण्डसूर्व हो या ज्योत्स्नाकर, 

तेरे स्निग्ध स्नेह आँचल में पलकर ही व्यतीत हो सब वय | | 
ध्येयनिष्ठ पुरुषार्थ प्रवलः हो, 
दृढ़ विश्वास हिमाद्रि अटल हो | 

निष्ठा दीप अखण्ड अचल हो, तभी मिलेगी जीवन में 1۱ 
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सत्ताईस 


यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः | 


यजु. 36.22 


करो अभय कल्याण, जहाँ जो मान्य, 
प्रजा, भूमि, पशु, ऋद्धि-सिद्धि, धन-धान्य | 
देखें जिस भी ठौर हम, मिलें मित्रगण, मान, 
पशु, धनधान्य अखण्ड हो, अभय सुखी संतान | 
मित्र दिखाई दिए जहाँ तक मेरी दृष्टि गई | | 
मुझे लुभाती धरती धानी, 
नद दुकूल से ढके हिमानी, 
नीलपर्ण पर ज्योति विहग की पांखें प्रभामई | 
धेनु सदृश रसवन्ती नदियाँ, 
फेन उगलती वत्स लहरियाँ, 
संध्या-दिवस, मिथुन किन्नरियाँ रचती रंग कई | | 
होकर अभव सभी जन विहरें, 
. जेल, थल, मुक्त गगन में विचरे, 
वथनहीन गोष्ठ बन प्रान्तर, सैनिक हों न क्षयी | 


विश्वदेव प्रभु ऊपर-नीचे, 
दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे | 
करो अभय Mere, शांत हौं प्राणी कालजयी | 
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وت 


अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो य 
अभय नक्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। 


अथर्व. 19. 15. 6. 


मित्र अमित्र अभवकारी हों | 
परिचित हों या पूर्ण अपरिचित 
कभी किसी को करें न वंचित | । 
वाहर भीतर एक रूप हों, जनगण मन मंगलकारी हों. ' 
निर्भय निशा दिवस हों निर्भय, 
ग्राम, नगर, वन, उपवन, सुखमय, 
सतत कर्मपथ पर दृढ़ता से wes सव नरनारी हों 
दिशा गगन हों मित्र हमारे, 
जीव. जन्तु हों हमको प्यारे | 


ज्येष्ठ श्रेष्ठ रस नीति निरत हों विनत अनुज आज्ञाकारी a 


जनतीप 


समानी प्रपा सहवोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि 
सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः । 


अथर्व. 3. 30. 6 


हों पनघट के घाट हमारे सबके लिए समान | | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रजन, 
कर्माश्रित है वर्ण विभाजन | 

परमपिता के एक पुत्र हम, एक हदय, मन, प्राण | | 
देष रहित हों प्राणी सारे, 
एक साथ हों भोज हमारे | 

प्रेम डोर में वँधै परस्पर त्याग व्यर्थ अभिमान | | 
सभी मनुज हैं भाई-भाई, 
देश, जाति की कृत्रिम खाई | 

बनें न कभी आत्म उन्नति में BET व्यवधान | | 
करें कुण्ड में अग्नि प्रज्ज्वलित, 
जैसे अरे नाभि में केन्द्रित | 

| करें सदा अविरुद्ध आचरण वेदव्रती विद्वान्‌ | | 
8777 हो या पूजाघर, . | 
सवको मिले एक सा अवसर | 

शासक हो या शासित सवका जीवन बने महान | 

शोषण मुक्त समाज बनाएँ खढिमुक्त संतान | | 
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کس یڑٹھ ...| 
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1 


तीस 


TET ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो5ति 
व्याधी महारथो जायतां ah धेनुर्वोडा$नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिः 
योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ । 


यजु. 22.22 
हे ब्रह्मन्‌ स्वराष्ट्र में पैदा हों सव विप्र तेज धारी, 
राजकुलों में शूर पुत्र हों अरिमर्दक जनभय हारी, 
धेनु दूध दै वृषभ तुंग दृढ़ सभी भारवाही हों पुष्ट, 
स्वस्थ देह रमणीय युवतियाँ पुत्रवती हों कभी न रुष्ट, 
अभयरथी औ महारथी हों feat अभय शात प्राणी, 

वैश्य धनी हों करें राष्ट्र हित शिल्प प्रवीण शूद्र ज्ञानी | 
मेघ द्रवित हों नियत समय पर हरे भरे धन धान्य प्रदेश, 
योग क्षेम हो रहे न कोई दैहिक, देविक, भौतिक क्लेश । 


७७८७ /41 


इकत्तीस 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो جم‎ कृष्टयः संबभूवुः 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणा देजत्सा नो भूमिः पूर्व पेये दधातु | 


अथर्व. 12.1.3 
ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारुवदेम ते । 


अथर्व. 12. 1. 5 


है मातृभूमि तुझको मेरे अनेक वंदन, 
तू पूर्वपैय वनकर करती सदैव पोषण | | 
वहती अनेक नदियाँ मधुनीर सिक्त निर्झर, 
पन, धान्य, फूल-फल के भण्डार से भरे घर | 
गो, बैल, अश्व, हाथी, कोकिल, मयूर के स्वर, 
अविचल अनन्त श्री के रथ हेम चक्र घर्घर | 
हर ग्राम, वन, नगर को करते सुरम्य नंदन, 
तेरे पवित्र रजकण लगते अलभ्य चंदन | | 
| तेरी पवित्र भू मे इतिहास सभ्यता का | | 
। हिरा रहा सदा से शुभ वेद की पताका | | 
| पशु, कोट, खग, पतंगे सब एक भाव 03 
| द हैर द्वार पर सुनहले आकाश दीप जलते | 
- ता नहीं सुनाई शोषण, विषाद, क्रन्दन | 
'मधुकुज वेणु गुजित अलि पुंज मंजु गुंजन | | 
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اہ س حر क‏ ہد त‏ % 


तुझमे असुर प्रकृति के जन हौं सदा पराजित, 
सत्कर्मनिष्ठ सात्त्विक जन हों सदा समादृत, 
सैनिक प्रयाण पर हों सुनकर विषाण भेरी । 
उत्कृष्ट संगठन लख جج"‎ प्रमत्त 8۱ 
सीमा रहें सुरक्षित निश्चिन्त हों प्रजाजन | 
संसद सभा करें नित कल्याण हेतु चिंतन | | 
आदर्श राज्य के हों ऊँचे, सुखी प्रजाएँ, 
निर्बल सवल सुखी जन सुख, शांति, सिद्धि पाएँ, 
हितपूर्ण निर्णयो से गजे सदा सभाएँ, 
पद लोभ, दण्डभय से कोई न सिर झुकाए | 
श्रद्धा हो पूर्वजों में, हो एकमात्र यह प्रण, 
तेरे लिए करें हम सर्वस्व का समर्पण | 


LITER 


AS س-‎ 


बत्तीस 


अपत्यं परिपन्थिनं मुपीवाणं हुरश्चितम्‌ 
दूर मधि सुते रज। 


ऋक्‌. 1. 42.3 


हे पूषन वह व्यक्ति राष्ट्र का शत्रु चुरा लेता जो कर, 
करता है मनमाना संग्रह जिसको नहीं दण्ड का डर, 
राजकीय निधि में करता जो नहीं स्वकीय अंश का दान, 
जिसके लिए युवा नर-नारी वालक बूढ़े नहीं समान, 
जो अपना ही घर भरने को करता है सवको वंचित, 
उस कर दाता या कर ग्राही जन द्रोही को कर दण्डित, 
जैसे सूर्य सोख भू का जल पुनः उसे लौटा देता। 
वैसे ही कर कराधान शासक सुख नहीं हडप लेता | 
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तैंतीस 


यः शश्वतो अदा शुषो गयस्य प्रयन्तासि 
सुष्वितराय वेदः। 


ऋकू. 7. 19. 1 


किसी एक का नहीं राष्ट्र का धन हर जन का है ।। 
निज सामर्थ्य शक्ति से अर्जित, 
करता अतिशय वैभव संचित, 
श्रमिको का श्रम समय लूटकर, 
करता दीन हीन पद मर्दित | 
उसका धन समाज का, नहीं स्वार्थ प्रेरित साधन का है । | 
जो केवल अपना घर भरता, 
नहीं अन्य की चिता करता, 
ब्रह्मचर्य “तपहीन अयज्वा, 
अपने लिए जनमता मरता | ; 
मनुज नहीं, वह दास, भूमि, नारी, कंचन का है।। 
इन्द्र रूप शासक परमेश्वर, | 
दस्यु लुटेरो का धन लेकर, 
छिपा हुआ वैभव हर सत्वर, 
प्रजाजनो की सदा वृद्धि कर 
शिक्षा, अन्न, वस्त्र, गृह, रक्षा व्रत शासन का है।। : 


. श्रुतिपर्णा / 45 


चोंतीस 


अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारमू, मृडाला सुक्षत्र प्रुडय । 


ऋक्‌. 7. 89. 4 


परमात्मा रूपी समुद्र में बसकर भी जीवात्मा मीन, 
सुधा fag से वंचित होकर तड़प रही प्रतिपल अतिदीन, 
श्रुतियों का रसरूप ब्रह्म वह छलक रहा प्रतिघट छल-छल, 
मरुज्वाला में फंसी मृगी -सी पाती नहीं तनिक भी कल, 
है अनन्त स्रोतों के स्वामी, हे रमणीय प्रकाश-प्रपात | 
तेरी जलद दृष्टि से होगा पुलकित दग्ध कुसुम सा गात | | 


हना ا س سے مسب سس ہے سس‎ a 
و‎ 


Le 


पैँतीस 


भूर्भुवः walt भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे | 


यजु. 3.5 


सबकी सत्ता के निर्माता विस्तारक हे परमेश्वर, 
तेजस्वी नभ जैसी शोभा वरसा. दं. इस धरणी पर, 
देवयज्ञ की पीठ मनोहर वने धरा का स्वर्ण पटल, 
सत्‌, रज, तम की तीन मेखला जिस पर होती हों झिलमिल, 
उस पर स्थापित अग्नि रूप तुम हवि का सूक्ष्म तेज लेकर, 
देह अरणि में आत्म-अग्नि का निर्गत करो प्रभा-निर्झर | | 
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a __- E - 


छत्तीस 


समिधाग्नि दुवस्यत घृतैर्वोध यतातिथिम्‌ 
आस्मिन्हव्या जुहोतन। 


यजु. 3.1 


यजनवेदिका पर पावक प्रभु बैठे दो समिधा का दान, 
आज्याहुति दे उसे वढ़ाओ आदर देकर अतिथि समान, 
करो हवन हवनीय द्रव्य का हो परिवेश प्रकृति का शुद्ध 
सोई हुई शक्तियाँ उर की जिससे हों अनवरत प्रबुद्ध, 
सव हवियाँ हैं अग्निदेव की तन, मन हों या मेरे प्राण, 
मेरा कुछ भी नहीं-भाव यह स्वाहा का करता कल्याण | 


48 / श्रुतिपर्णां | 


تت٥ وص گت ہے وڈ ڈٹبینٹ ژ ۸رر‎ आप 


सँतीस 


सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन, अग्नये जातवेदसे। 
यजु. 3.2 । 


हर द्युतिमय पदार्थ में जिसकी अभिताभा हो रही प्रदीप्त, । 
दावानल हो या वडवानल, जठरानल में जो संदीप्त, 

भू पर अग्नि, waa में, ययु में जो प्रचंड आदित्य, 

नाम, रूप हो प्राणधारियों को करता प्रख्यापित नित्य, 

आज्यपात्र में तपा हुआ घृत सादर उसे प्रदान करो, | 

करो उसे सर्वस्व समर्पण मत किञ्चित्‌ अभिमान करो | | \ ve 
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| 


अडतीस 
- तन्त्वा समिद्भिरेगिरो घृतेन वर्धयामसि 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य | 


यजु. 3.3 


अग्निरूप अंगिरा विधाता तू जल, थल, नभ में गतिमान, 
तुझसे ही निशि दिन होते हैं सूर्य, चन्द्र, तारक दयुतिमान, 
घृत से सिक्त काष्ठ समिधाएँ होती जैसे अधिक समिद्ध, 
हे पोषक, कर्ता, संहर्ता वैसे ही कर हमें समृद्ध, 
रोग विनाशक, मधुर, सुगंधित उत्तम द्रव्य भरी घृत धार, 
रश्मि जाल से धरा व्योम तक रच दे परम मोक्ष का द्वार | 


उनतालीस 


यो अर्ग्नि तन्वोदमे देवं मर्तः सपर्यति 
तस्मा इद्‌ दीदयद्‌ वसुः। | 


FH. 8. 44. 15 | 


अन्तर्वासिनि आत्म ज्योति को करता है जो मनुज प्रदीप्त, 

करते हुए कर्म जगती के होता नहीं कर्म में लिप्त, 

मणिमाला में गुँथे सूत्र सा जिसे चराचर एक समान, i 
प्राण प्रदाता उसे प्रजापति करते श्रेष्ठ वसुत्व प्रदान, Ve 
सिंदूरी धारा वन वहता ज्यों संध्या का नदी-प्रवाह, | 2و‎ 


fag सिंधु के महा मिलन की वैसे भरे हृदय में चाह । | No 


| 
| 1 
| | 
| q 
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चालीस 


इदमहमनुतात्‌ सत्यमुपैमि । 


| 
अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | 
यजु. 1.5 


हे अग्रणी अग्नि प्रभु मुझको भी तू सत्पथ पर ले चल, 
यज्ञरूप व्रत धारण करके He प्राणिहित मैं प्रतिपल, 
छोड़ असत्य सत्य को पाउँ, हो जाउँ मैं आत्म स्वरूप, 
मेरा मन संकल्प शुद्ध हो चाहे रंक रहूँ या ۹۱ 


ن وو وش رر _ कक‏ 
کپ ھا 


इकतालीस 


vega स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त संसृजेथामयं च | 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्विश्वेदेवा यजमानश्च 1۱ 


यजु- 15.54 


श्रद्धा-ज्ञान अरणि मंथन से करके आत्म ज्योति प्रत्यक्ष, 

इष्ट पूर्त सत्कर्मो द्वारा जो करते तन-मन को स्वच्छ, | 

जिस इच्छा से करें समर्पित वे हवि, हो वह सद्यः सिद्ध, \ 

वृहद्देवता की विराट्‌ भावना वुद्धि को करे समिद्ध । 4 

यज्ञ भूमि में आकर वैठें वेद विज्ञ पण्डित ۱ ~ 
नित्य भजन कर विश्‍्वदेव का करते रहें आत्मकल्याण | | 
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A. SE oN NNN 


बयालीस 


यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते . 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | 


ay. 32.14 


देव पितरगण जिस मेधा की करते हैं उपासना नित्य, 
परमव्योम की हंस ऋचा हो या विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, 


) ऋक्‌ में अग्नि, वायु यजुषो में और साम में जो आदित्य, 
یی‎ जिसके सम्मुख हाथ वाँध कर रहती खडी मृत्यु ज्यों भृत्य, 
श पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी और परा का जो संकेत, 

TRS में दीप्त शिखा सी मुझे वही मेधा अभिप्रेत | 


—=_ SS _, 7 


तैंतालीस 
अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति । 
अथर्व. 10. 8. 32 | 
प्राणी नहीं दूर होते हैं रहते सदा उन्हीं के पास, 


पर उनकी अनन्त सत्ता का होता नहीं निकट आभास, 
qed निकट होने पर भी वे हैं अदृश्य लगते अति दूर, 


तृषित दृगों से जलद ताकते जैसे दावादग्ध मयूर, 
हे मनुष्य तू देख सृष्टि है कविता परमेश्वर को दिव्य, | 
चली आ रही जरा मरण से मुक्त अनादिकाल से नित्य | | 4 
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चवालीस 


परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरुर्मा वधिश्रितः 
are विभ्रत पुरुस्पृहम्‌। 


साम. 5. 5. 10 


मेरे मुरलीधर कवि सुनकर तेरी दिव्य वेणु के स्वर, 
राजहंस से प्राण तैरते देह सिंधु की लहरों पर, 
शुक, पिक, हरिण, मयूर थिरकते मँडराते कलि पर अलि गण, 
सुरभित कोश खोलती तितली उठते झूम वेणु के वन, 
मधु निर्झर वरसाते वे स्वर ले उतरो मन-उपवन मैं, 
तेरी यह आनंद वेणु दे शांति मुझे जन-क्रन्दन में | | 
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880 
रिय मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु | 
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये । 83 
| 
अथर्व. 19. 62. 1 


करो मुझे देवों का प्यारा | 


तप विद्या से करते जनहित, 
धारण करते नित्य सत्य, ऋत, 
उन विद्वान ब्राह्मणों का कर तू मुझको प्रभु राज ١ 
जिनका अपरिमेय हो भुजवल, 
जिनका शौर्य वने जन संवल, 
उन आदर्श राज पुरुषों की सदा रहूँ आँखों का तारा 1 
धन, सम्पत्ति, अन्न, आच्छादन 
गोधन, गजधन और वाजिधन 
प्रिय हों वैश्य, वाँट देते जो देश प्रजाहित वैभव सारा।। | 
शिल्प प्रवीण कला विज्ञानी, و‎ 
सेवक शूद्र शाति प्रिय प्राणी, 


0219 ہت‎ 
ही होगा वर्ण विभाग 


चारों वर्ण संगठित होकर वने राष्ट्र का सुदृढ़ सहारा | । 


छियालीस 


सं वो मनांसि सव्रता समाकूतीर्नमामसि 
अमी ये 370 तान्‌ धः सं नमयामसि | 


अथर्व. 3. 8. 5. 6. 9. 41 | 


कर्म विचार लक्ष्य की समता करती है समाज को एक, | 

वुद्धि, हृदय, मन मिलकर वनते शान्तिपूर्ण जीवन की टेक | | 

एक दूसरे का हित चिन्तन करने का विचार सुंदर, | 

उदित हुआ करता है जिनके मृदुल हृदय में आठ प्रहर, | 

वे समाज के त्रतकमा को करते हैं निष्ठा से पूर्ण 

श्रम, विवेक, परगुणग्राहकता विना व्यक्ति की प्रगति अपूर्ण, 

पर जो मन विचार की दुविधा में करते हैं ब्रत विपरीत, 

उनका धूमिल वर्तमान है और अनागत है अति भीत | 

कठिन दण्ड दे, वहिष्कार अथवा कर मन परिवर्तन, 

इन कुकर्मियो का सत्पथ पर लाना ही है अनुशासन, 

 एकमत्य गतिशील राष्ट्र की अमिट प्रगति का है आधार | 
हे अश्विनी देव भर दो तुम जनमानस में यही विचार | 


OT a ee a 


सेंतालीस 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्य ब्रवीमि वथ इत्‌ स तस्य | 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी। 


ऋकू. 10. 117. 6 


रत्नधान्य ऐश्वर्य कमाकर करते हैं जो पूरे स्वार्थ, 
'केवलाद' कहलाकर कर लेते हैं नष्ट लोक परमार्थ, 
स्वयं अकेला सुख का भोगी करता नहीं किसी को दान, 
करता है वह देश जाति का TY वान्धवों का अपमान, 
कहता हूँ मैं सत्य मूढ़ वह पुण्य नहीं खाता है पाप, \ 
उसे देवतागण देतें हैं, 'केवलाघ' होने का शाप।। 
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ककि 


अड़तालीस 


अहमिन्द्रो न पराजिग्ये FET न मृत्यवे$्वतस्थे कदाचन 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूर वः सख्ये रिषाथन | 


ऋक्‌. 10. 48. 5 

इन्द्र हूँ सम्राट हूँ मैं | 

वित्त है मेरा अपरिमित, 

रत्न, भू, धन-धान्य मधुभृत, 
हो नहीं सकता कभी क्षय पूर्ण कोष विराट हूँ मैं । 

मैं अमर, दुर्धर्ष, दुर्दम, 

टिक न पाता सामने यम, 
हैं सभी प्रतिरूप मेरे आत्मवित्‌ परिव्राट्‌, हूँ मैं । | 

मैं अविद्यावृत्र जेता, 

ज्ञानरत साधक प्रचेता, 
वज्रतप दुःख दुर्ग भजक प्रेम मुक्त कपार हूँ मैं | 
जो हुए मेरे समाश्रित 
वे कभी होंगे न हिंसित, 


37 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम, यो मा ददाति स 
इदेव मावदहमन्नमन्नदन्तमद्मि। । 


साम. 1. 61. 9 | 


अग्नि वरुण संज्ञक देवों से प्रथम अन्न मैं प्रकट हुआ, 

अविनश्वर अमृत स्वरूप धाता ने मुझको प्रथम छुआ, 

अन्न ब्रह्म है'-यही समझकर करते जो हर जन की तुष्टि, 

करता हूँ मै सतत उन्हीं के लिए दिव्य भोगों की सृष्टि, 

। दान हीन अति लोभी, पर जो करते हैं नाना विध भोग. ' 
3 रोग शोक से पीड़ित हिंसित होते वे हतभागी लो, 
अन्न सभी यज्ञों का साधन, साधनहीन अधूरा साध्य | 
उस अपूर्णव्रत धारी जन को मिलते नहीं कभी आराध्य | | 


| 


पचास 


अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो विराजति 
महिषीव वि जायते। 


साम. उ. 20.4.1 


अग्नि देव सम्राट इन्द्र को कर देते हैं पूर्ण पवित्र, 
ज्योति पुंज शुचि शुभ्र शुक्र सम चित्रित करते पुण्य चरित्र, 
पटरानी के सदृश पुत्र को देते अतुलित भोग्य पदार्थ, 
भौतिक सुख उपलब्ध कराकर सुलभ करा देते परमार्थ, 
परमेश्वर अग्रणी दयावश जीवों का करते कल्याण, 
थो देते हैं कल्मष उनके करते जो ईश्वर प्रणिधान, 
परम शुद्ध निकटस्थ ब्रह्म हो करते दीप्त हदय आकाश, 
दयामयी जननी के शिशु सा लेते खींच भक्त को पास, 
जैसे महिषी निज सेवक को देकर भोज्य, सदन, परिधान, 


करती है निर्व्याज भाव से निज आश्रित जन का कल्याण, : 


वैसे ही प्रभु योग यज्ञ के जीवों को देकर दर्शन, 
यम नियमों से सुदृढ़ चित्त में करते हैं मधु का वर्षण | | 
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ड्क्यावन 


नमः सखिभ्यः पूर्व सदृभ्यो नमः साकनिषेम्यः युञ्जे वाचं शतपदीम्‌। 
साम. उ. 20.7.1 


मुझसे पूर्व यज्ञ-आराधन में जो होते रहे प्रवृत्त, 
उन आचार्यकल्प गुरुजन के चरणों में रत हो यह चित्त, 
सम्प्रति जो भगवन्निष्ठा से ध्यान मग्न हैं साधक मित्र, 
उन्हें नमन कर मैं करता हूँ अपने तन, मन, वुद्धि पवित्र, 
जो अनन्त फल देने वाली प्रणव रूप प्रभु की वाणी, 
मेरे मन के साथ युक्त हो बने मोक्षहित कल्याणी, 
जप के साथ अर्थ का भावन जब तक होता नहीं कहीं, 
हृदय नीड़ का जीव विहंगम पाता सुख की नींद नहीं | | 


बावन 


۱ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः 
मधुनक्त मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता। 


यजु. 13. 27. 28 


मधुमय पवन बहे सुख कारक, 
प्राण प्रदायक सुख संचारक । 
मधु वरसाएँ सरिता, सागर, 
औषधियां हों मधु की गागर, 
दिनकर, सोम, नखत मंडल सव वरसाएँ नित मधुमय पावक | | 
5 मिथुन रात-दिन के हों मधुमय, 
भरा धरा में हो मधु अक्षय, 
अन्तरिक्ष को देव शक्तियाँ पिता समान बनें मधु पालक | | 
मधुमय गंध झरे नन्दन की, 
मदमाते किसलय मधुकण की, 
मधु छलकाती ऋतुएँ आएँ कवि हों विशव प्रेम के गायक | | 
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तिरेपन 


स्तुता मया वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्तां पावमानी दिजानाम्‌ 
आययुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ॥ 
1 ब्रह्मलोकम्‌ | 


अथर्व. 19. 71.1 . 


श्रुति जननी तेरा अभिवन्दन । 
अग्नि, वायु, आदित्य तपोधन ऋषियों की तू मधुमय गुंजन | 
हों गृहस्थ या वटुक उदासी, 
वानप्रस्थ हों या संन्यासी, 
तेरी दिव्य ऋचाएँ गाकर हो जाते अति पावन द्विजगण | | 
यज्ञ पुरुष ने स्वयं यजन कर, 
स्वाहा-स्वधा, दुहे दो निर्झर, 
जिनके तट पर देव पितृगण करते सोम सुधा का वर्षण | | 
आयुः, प्राण, प्रजा, पशु, यश, धन, 2 
: ब्रह्म तेज संपन्न बुद्धि-मन | | 7 
` अर्पित कर सब ब्रह्म भाव से पाते ब्रह्मलोक ऋत्विक जन || 


201 


आचार्य उपनयमानो FART कृणुते गर्भमन्तः 
तं रात्रीस्तिप्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः | 


अथर्व. 11.3. 5. 


माता पिता वंधु कुल तजकर वालक जव जाता गुरुकुल, 
सामाजिक परिवार प्राप्त कर मिलती उसे दिशा निर्मल, 
जैसे माँ गर्भस्थ जीव की करती है दिन रात सँभाल, 
वैसे ही आचार्य शिष्य की करता है रक्षा हर काल, 
दण्ड, मेखला और जनेऊ तन, मन, वुद्धि विजय के चिह, 
एकमना वह समित्पाणि हो होता कभी न गुरु से भिन्न, 
ब्रह्मचर्यरत ब्रह्मनिष्ठ हो करता गुरु आश्रम में वास, 
देव पितृ क्रषि क्रण से होकर उक्रण पाप का करता नाश, 
तीन रात रख उसे उदर में देते हैं गुरु नूतन जन्म, 
विद्या, वल, व्यवहार ज्ञान का उस पर चढ़ा अनोखा वर्म । 
पूर्वार्जित, कुल के, समाज के निम्न प्रभावों को कर क्षीण, | 
उपयोगी विराट मानव का करते हैं निर्माण नवीन, 

ऐसे दृढ चरित्र शुचिज्ञानी राष्ट्र भक्त स्नातक का द्वार, 

सदा खोजने को आती है देवगणों की भीड़ अपार | | 
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۹ जनों से माँग रहा है आँचल में आशीष अटल।। | 


पचपन 


समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ 
स मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। 


ऋक्‌. 10. 85. 47 


मधुर मिलन की मधुर निशा में, BS aa यह मधुमय तान, 
आज हृदय दो एक हुए हैं एक हुआ जीवन का गान। 
दो होकर भी एक रहे हैं जैसे सजल नदी के कूल, 
सुरभि डोर से वँधै एक हो जैसे भिन्न वृन्त के फूल, 
जैसे पुण्य कलश में पड़कर हो जाते सारे जल एक, 
जैसे शीतल वायु सभी का करता है समान अभिषेक, 
विश्वदेव प्रभु भाग्य विधाता वना हमें तू सदा अभिन्न, 
शीतल मंद सुगंध पवन सम प्रमुदित विचरे रहें न खिन्न, 
जैसे उपदेशक श्रोता को देता है हितकर उपदेश, 
वैसे ही हम दम्पति भी दें प्रेम देवता का सदेश, 
जैसे नहीं चाँदनी होती कभी चाँद तारों से दूर, 
वैसे ही हम एक दूसरे के प्राणों में हों भरपूर, 
परम मनोहर यज्ञ भूमि में नव परिणय में वँधा युगल, 


छप्पन 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षा मुपनिषे Fat 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा ۱ 


अथर्व. 19. 41. 1 


जैसे भद्रकाम ऋषि लेते ब्रह्मचर्य दीक्षा उपदेश, 
तपोनिष्ठ संयमी मनोजित सहते योग जन्य तप क्लेश, 
विद्यार्जित कर विपुल रत्नचय भोगा करते दुर्लभ भोग, 
फिर हर प्राणी के मंगल हित अपनाते विरक्त हो योग । 
वैसे ही तप ब्रह्मचर्यत दानशील धन युक्त गृहस्थ, | 
वानप्रस्थ ले त्याग भाव से करता है शुभ मार्ग प्रशस्त । 

भूत दया हित संन्यासी बन करता जो बन, ग्राम पवित्र, 
रचता वही ओजबल शाली प्रभुता पूर्ण राष्ट्र का चित्र । 

धर्मब्रती निष्काम कर्मकर, करता यदि जीवन निर्वाह, 
उसके निकट नमन करने की होती है देवों को चाह | | 
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007 


आ नयैतमारभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ 
तीर्त्वा तमांसि वहुधा महान्त्यजो नाक मा क्रमतां तृतीयम्‌ | 


अथर्व. 9. 5. 1 i 


है गृहस्थ ! देवेषित मुनि का, 

करते हैं ऋषि गण आदर | 1 

चिर संचित धन गृह दारा सुत, 
छोड़ चला जो अति सत्वर | | 

पुण्यात्मा जन वान प्रस्थ ले, 
करते हैं चतुर्थ पद प्राप्त | 

जिस तुरीय पद को पाया है, 
वेदनिष्ठ ऋषियों ने आप्त | | 

काम, क्रोध, मद, ममता माया 
हैं गृहस्थ के तम प्राचीर | 

इन्हें तोड़ सकता है केवल, 
सर्वत्याग का पावक तीर | | 

अपने और पराये का जब, 
मिट जायेगा कृत्रिम भेद | 

होगा नहीं व्याप्त उस जन को, 
प्रबल राग दुविधा का 1۱ 
तब आरण्यक या सन्यासी १ 
का पथ होगा चिर स्पृहणीय, oe 
इस अनन्त धन को. सहेजकर, ہو‎ 
हो जायेगा वह | 
अतिपर्णा / 


` अट्टावन 


यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिश्‍चिद्‌ विष्णुर्मनवे बाधिताय, 
तस्य ते शर्मन्नुपसद्यमाने रायामदेव तन्वा तना च। 


ऋक्‌. 6. 49. 13 


सर्वव्याप्त प्रभु ने मानव के मुक्ति धर्म का कर निश्चय, 

अन्तरिक्ष, भूतल, द्यावा नामक लोकों का किया उदय | ۱ 
नियत समय पर उगता दिनकर नियत समय चन्द्रिका निचय, 
नियत समय संवत्सर ऋतुएँ नियत समय रवि शशि का क्षय | 
जन्म, वृद्धि, वार्धक्य, मृत्यु, सुख, दुःख आते जाते दिन-रात, 
कार्य और कारण के क्रम का होता नहीं किन्तु 1۱ 
नियम देखकर अगर नियामक की कर ले प्राणी पहचान, 
` प्रमुदित होते उसे देखकर विश्वनियन्ता श्री भगवान | | 


i 
7 
y 
۹ 
f 
|] 
। 


| 
। 
|) 
| 


GATS 


हंसः शुचिषदसुरन्तरिक्ष सद्धोता वे दिषदतिथिर्दुरोण सत्‌। 
TIGA सद्‌ व्योम सदब्जा गोजा ऋतुजा अद्रिजा ऋतम्‌।। 


ऋक्‌. 4.40.5 


आत्मदेव ही सूर्यरूप हो वरसाते प्रकाश-परिमल, 
वायुरूप हो विकचित करते अन्तरिक्ष का शुचि शतदल, 
_ अग्नि रूप हो होम वेदिका से गंधित करते भूतल, 
त्रिधा दीखता कितु एक है हंस ऋचा का मर्म अटल, 
वही हंस या आत्मदेवता सोम रूप भरते जलघट, 
देव मनुष्यों में चेतन हो gad हैं साँसों का पट, 
नभचारी खग, जलज जंतु या भूचारी जड़ चेतन जीव, 
ऋतज फलोन्मुख पाप-पुण्य कर्मों से जो प्रसूत कमनीय, 
पर्वत से उद्भूत वस्तुएँ अथवा जो नद्यादि स्वरूप, 
वे सर्वात्मक आत्मतत्व की क्रीड़ा के ही हैं प्रतिरूप | 
जैसे बाज तीव्र गति से उड़ देता है पंछी को मार, 
ज्ञान अग्नि से वैसे ही नर कर तू देह बोध 1 
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= 


साट 


ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्न वष्टि प्र तदश्नोति धन्वना | 
तस्य साध्वी रिषवो याभि रस्यति नृचक्षसो दृशये कर्ण योनयः | | 
| 


ऋक्‌. 2. 24. 8 


संयमी विप्र गंभीर धीर, 
निकला करने दिग्विजय वीर | | 
समता के ज्योति कलित रथ पर, 
आसीन धर्म सम्मत पथ पर, 
करता है कानों से प्रहार, 
वेदों का ले AIT सार, 
ऋत और सत्य के तीक्ष्ण तीर, 
अति क्षिप्र फेकता पवन चीर | | 
शुभ संकल्पां का धनुर्दण्ड, 
श्रद्धा को प्रत्यंचा प्रचण्ड, 
विज्ञान-ज्ञान के वाण चण्ड, 
जनहित का ले तरकश अखण्ड, 
जन-जन में कर उपदेश दिव्य, 
चलता जैसे मलयज समीर | | 
पड़ जाती उसको जिधर दृष्टि, | 
होती सुराज्य की उधर सृष्टि, | 
आदर्श पूर्ण बनती समष्टि, 
होती समृद्धि की अतुल वृष्टि | 
वह देव ay त्यागी फकीर, 
होता न कभी विचलित अधीर | | 
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इकसठ 


अश्मन्वती रीयते संरभध्वं उत्तिष्ठत جج‎ सखायः 
अत्रा जहीमो अशिवा ये असन्‌ शिवान्‌ वयं उत्तरेमा भिवाजान्‌। 1 


ऋक्‌. 10.53.8 


पथरीली सरिता का प्रवाह, 
कितना असीम कितना अगाह | 


विषयो की धारा विषम प्रवल, 
रपटीली शिला चरण निर्वल, 
उठती गिरती wet प्रतिपल, 
होता जाता दिग्ज्ञान विफल, 


केवट को मिलती नहीं राह, 
व्याकुल मन उठता है कराह || 


ममता की चीलें मंडराती, 
पापों की गठरी बलखाती, 


तो कुटिल भँवर से तिर 
यदि लेते तुम प्रिय पकड़ वाँ 


Bed शिव, सुंदर, सत्य उधर तट पर, | 
इस ओर मृत्यु दुःख के आकर, ; 
रस का मिलता न एक सीकर, | 
उडते सिकता कण भूतल पर, 


पग पग पर मिलता अग्नि दाह, 
है दूर भागती 88-8۱ 


बाट 

दा सुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिषस्व जाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। 
ऋक्‌. 1. 164. 20 


डाली पर बैठा विहग युगल, 
है एक शांत दूसरा चपल | 


तरुवर अनादि पर निराधार 
है ऊर्ध्व मूल छाया अपार, 


नीचे शाखाओं का प्रसार, | & 
फैला भू-नभ के आर-पार । \ Ne 


a निशि वासर के मृदुल, 
हैं कर्मरूप पिप्पल के ١ 


दोनों हैं यद्यपि सयुज सखा, 
फल मधुर एक ने कितु चखा, 
आसक्त भोग में, नहीं थका, 
दूजे ने हो निर्लिप्त लखा, 


सम्पूर्ण प्रकृति में उसका बल 
| भोक्ता को करता रहा विफल | | 
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द्रष्टा है शुद्ध वुद्ध ईश्वर, 
भोक्ता है जीव प्रकृति सहचर, 
तरु प्रकृति नटी का रूपान्तर, 
सत रज तम शाखा पाश प्रखर, | 


| बंधन में पड़कर हुआ विकल, 
a चलता है जन्म-मरण अविरल, । 
| जड़-चेतन का संघर्ष अटल, 
र हो पाता नहीं शांत निश्चल | | 


तिरेसट 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने | | 
ऋक्‌. 6. 16. 1 


ज्ञानरूप हे देव हुताशन श्रेष्ठ कर्म माला कर्त्ता 
हे अनन्त यज्ञों के प्रेरक जीवों के . भर्ता, हर्ता। 
भूत मात्र हित साधन कर्ता करुणाकर जग के स्वामी, 
मननशील साधक के अनुभव, धर्म मार्ग के अनुगामी ! 
इस अगाध अज्ञान तिमिर में ज्योति तरी दे पार करो, 
चिदानंद प्रभु अन्तर्यामी प्रेम-सुमन स्वीकार करो || 


५ 
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سے 


alae 


मह्यं यजन्तु मम यानि हव्या- 
ऽऽकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु, 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं 
विश्वेदेवासो अधिवोचतां ۱ 


ऋक्‌. 10. 128. 4, अथर्व. 5. 3. 4 1 


मेरी हव्य वस्तुएँ मेरे लिए क्षेमकारी हों ۱ | 
मेरे मन की दिव्य भावना शुभ विचारधारी हो देव | 
मेरे सव संकल्प सफल हों He न कोई जग में पाप, 
पाप सोचने से मिलता है राग द्वेष का निर्मम शाप | 
हमें ज्ञान दो शीघ्र दुर्गुणों से जाए यह पामर मन छूट, 
बिना मनोनिग्रह के जीवन धारा बहती नहीं अटूट | 
मन है अग्नि, ब्रह्म है यह मन, मन है शिव संकल्प अजेय, 
दृष्ट-अदृष्ट सभी का ज्ञाता ज्योति ज्योतियों का परिमेंय | | 


بات 


Fae 


जातवेद से सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः 
स नः पर्षदति दुर्गाणि दिश्वा नावेव सिंधु दुरितात्यग्निः। 


ऋक्‌. 1. 15. 99 


जातवेद वैश्वानर के हित हम निष्पादित करते सोम | 
अधोमुखी आदित्य कोश को ऊर्ध्वमुखी कर हर तम तोम | 
उस पर शशि का तेज द्रवित हो टपका दे रस के मधु fae, 
चित्तवृत्तियों का निरोध कर भर दे चिर समाधि का सिंधु, 
शत्रु शक्तियाँ विघ्न उपस्थित करें न, आत्म उदित हो तेज, 
योग जन्य इस कठिन क्लेश को कर दो प्रभु फूलों की सेज । 
विघ्नों को कर दग्ध पार्षद सा जुड़वा दो : शुभ सम्पर्क, 
उदधि पार करने को नौका सदृश वनो, कर दूर वितर्क | 
| योग यज्ञ रक्षक गायत्री परं व्रह्म की चिर ۱ 
तुम योगाग्नि रूप हो कर दो मुझको जरा-मरण सै पार | | 
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छियासठ 


सप्त युञ्जन्तिरथमेको चक्रमेको अश्वोवहति सप्त नामा 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः । 
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः 
सप्त स्वसारो अभिसनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम । 


ऋक्‌. 1. 22. 164. 2.3 


रवि, शशि, मंगल, वुध, गुरु, कवि, शनि सात नाम वाला यह रथ, 
दिवस अश्व नित जिसे खींचता कालचक्र संवत्सर पथ, 
सत, रज, तम का नाभिचक्र यह होता पल भर नहीं शिथिल, 
सप्त धातु मय देह चल रहा जिस पर वैठ अटल अविचल, 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, निद्रा भोगों की धेनु जहाँ, 
कर्मेन्द्रियां सात वहनें वन ले जाती हैं इसे वहाँ। 
सात लोक में भ्रमण कर रहा यह रथ होकर भोगासक्त, 
कर्मफलों की रज्जु लपेरे, हुआ न जन्म-मरण से मुक्त । | 
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ات 


दौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः 
सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। 


यजु. 36. 17 


शांति सुधा वरसे।। 

जल, थल, नभ, अरण्य, उपवन, द्रुम, कुंज लता सरसें | | 
विश्वदेव, श्री, सविता, ऊषा, 
संध्या, सोम, मरुद्गण पूषा, 

अग्नि, सुपर्ण, वरुण, यम संज्ञक परम पिता "8۱۱ 
शात चित्त हों विकल चराचर 
लूटपाट, हिंसा, विनाश, डर 

मुक्त नगर गिरि ग्राम प्रजागण सुख सौरभ ا‎ 
कंचन फूल बनें श्रमसीकर, 
विगलित हों, मानस मधु निर्झर, 

शांत सामस्वर झरें दिशाएँ, कर न कभी तरसें | | 
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= cs 


HEME 


इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो, मरुद्भिरुग्रः प्रहितो न आगन्‌ 
एष वां यावा प्रथिवी उपस्थे मा क्षुंधन्मा तृषत्‌। 


अथर्व. 2. 29. 4 


हे धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | 

इन्द्र पिता ने इसीलिए दी तुमको गोदी धानी | | 
वरुण, नदी, नद, कूप, सरोवर भरते निर्मल जल से, 
मरुत्‌ प्राणदा वायु दान कर भरते अक्षय बल से | | 


नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा देते सविता ۱ 

हे धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | | 
खान पान में सहभागी हों दुनिया भर के मानव, 
नहीं सुनाई पड़ें कहीं भी लूट पाट हिंसा रव | 


रक्षा करते रहें राष्ट्र की जागरूक सेनानी । 
हे धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | | 


कर्म, विचार, लक्ष्य की समता वद्धमूल जन-जन में | 
खड्गों की झंकार निहित हो वीणा के गुंजन में | | 
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हो स्वराज्य अधिकार मातृभू हित सव हों वलिदानी | 

हे धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | | 
पोर-पोर रस भरे वधू वर द्यावा-पृथिवी जैसे | 
साँस-साँस में चन्दन महके नवन नखत हों ऐसे | | 


सृजन-कल्पना की लहरों पर तिरती रहे जवानी | 

हे धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | | 
ज्वार भरा हो जीवन सागर चट्टानों पर गाता | 
संकल्पों का शीश खड़ा हो چو‎ सा लहराता | | 


नभ की नील दरी पर पुष्पित छवि सा खिले हिमानी | 

है धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | 
कृषि, व्यवसाय, शिल्प, श्रम शिक्षा युवा वृद्ध सवके हैं 
कर्माश्चित ये वर्ण विभाजन बने नहीं अवके हैं। 


सुविचारित संगठन शक्ति को कहो न प्रथा पुरानी । 
है धरती माँ रहे न भूखा-प्यासा कोई प्राणी | 


उनहत्तर 


उद्देति प्रसविता जनानां महानकेतुरर्णवः सूर्यस्य 
समानं चक्र पर्याविवृत्सन्यदेत शो वहति धूर्ष युक्तः | 


FH. 7. 63. 2 


उदित हो रहे देव दिवाकर | | ۱ 
कुहरे के चिर स्तव्ध ताल में, | 
हिम कण तरलित पट अराल में, 

स्वर्ण सुमन से खिलते प्रतिपल वहा रहे परिमल के निर्झर | 
भोजपत्र सी नीरव घाटी, 
ज्यों रज धूसर शिशु की पाटी 

जावक के पावक अक्षर से लिखते देवदारु दल झरझर 
मरकत वर्णी अश्वो का रथ, 
खींच रहा पुष्पित नभ का पथ 

रक्त स्नात खर पंख ३वेन ज्यों झपट रहा तमखग पर बर्बर 

मनुजों के कर्मो का ज्ञाता 

मित्र वरुण सुख सिंधु प्रदाता, |. 

भावना अनूठी ऊर्ध्वकाम साधक के भीतर | | 
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सत्तर 


×67 ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषाय ददितार स्याम, 
सा प्रथमा सस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। 


So meren 


۲ 
| | 
ii 
1 


` यनु. 7.14 


| हे दिव्य शक्ति आगार सोम 
ऐश्वर्य शान्ति के पूर्ण स्रोत ! 
तू इस धरती के कण-कण में, 
जल वूंद सदृश है 81 
तू वरुण रूप वरणीय सदा, 
तू अग्नि रूप शुचि तेजवंत | 
तू मित्र रूप कल्याण केन्द्र, 
तू समद्रष्टा तू प्राणवृन्त | | 211 
` हम तेरी करुणा का प्रवाह, 
3٢ जन-जन में निर्विकार | 
धनधान्य, पुष्टि, विज्ञान-ज्ञान, 
सब तेरी ममता के प्रकार | | 3 || 
जगती के वरने योग्य सदा 
वैदिक सस्कृति ही एक मात्र | 
इस संस्कृति के हैं तीन 


ऋत वरुण, अग्नि है सत्य तेज, 
सौहार्द मनुजता है सुमित्र | 
तप, त्याग, दया, यम, नियम, पुण्य, 
रचते हैं जिसका भव्य चित्र | ٦۱ 


हे देवजनो इसका साक्षी 


हिम गिरि का उन्नत रजत भाल | | 
गंगा की निर्मल क्षीर धार, 

सागर का वक्षस्थल विशाल | | ۱ 
तुम और तुम्हारे पुत्र, पौत्र, ` 

टूटने न दें यह परम्परा। 
आधुनिक चेतना-विरुओं से ड 

उपवन को रखें हरा-भरा | | 7। | 
करुणा वरुणालय ईश सदा, 

इस पुण्य भूमि का त्राण करें। 
भारत के ज्ञानी, तपी, वीर, 

इस सस्कृति पर नित मान करें | | 8।। 


86 / श्रुतिपर्णा | 


. ری‎ र ० 


| 
इकहत्तर | | 


| रात्रि मातरुषसे नः परिदेहि, उषानो अन्हे परिददातु 3 
अहस्तुभ्यं विभावरि। 


अथर्व. 19. 45. 2 | | 


रजनी जननी उठा अक में, | | 
मुझे झुला सपनों के संग | 7 
मधुर कल्पना के पलने में, । 
। पुलक उठें अंगों के रंग । | । 
तारों के उज्ज्वल प्रकाश में, 
| दमक उठे मेरी मुस्कान | 
वन वेला की कली-कली में, 
| थिरक उठे मेरी पहचान | | 
| कल जब सुबह उषा जागेगी, 
| अग जग को देंगे रवि प्राण | 
कर्म चेतना के सरसिज पर, 
गूँज उठेगा स्वर्ण 1۱ 
तब तू मुझे दिखाना साहस ات‎ 
प्रगति शिखर का पंथ अनन्त" | 
संघर्षो की अग्नि खगी के 
नयनों में भर सुखद 


खिला सका यदि गहन पंक में, 

किसी अमल पंकज की पाँख | | 
महका सका अनाथ कुटी को, 

जला सका यदि बुझा प्रदीप । 
तो माँ तेरे मर्त्य पुत्र का 

होगा अमर यशः संगीत || 
खुद जल तू संतप्त विश्व को 

देती स्मेह सुधा रस घोल। 
री विभावरी तेरी ममता-विभा, 

रहेगी सदा अमोल | | 
जन्मा हूँ तेरी गोदी मे, 

मरना भी तेरे ही द्वार। 
फूल aq या धूल करूँगा, 

तेरे ही घर का AM! 
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बहत्तर 


केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे 
समुषद्भिरजायथाः | 


FR. 1.6.3 


हुआ तुम्हारा जन्म उषा के संग, न यह भूलो । 
नभ में अरुणाभा फैलाती, 
कनक परों से सुरभि उडाती, 
भ्रमरों को श्रुति गान सुनाती, 

आती प्रातः काल किरण का झूला, ले झूलो । । 
अज्ञानी को ज्ञान दान कर, 
रूपहीन को रूपवान कर 
सुधा कलश से सोम पान कर 

मरणशील हे मनुज अभय हो नन्दन तरु छूलो | | 
जैसे उषा अँधेरा हरती 
कण-कण को आलोकित करती. 
चिति के पर्ण शिखा पर धरती. 


उसी तरह इस धूलि धाम में नित्य फलो-फूलो || eS 0 


वर्चस्वी निष्पाप रूप तुम, | 
ज्योति कलश से शुद्ध आप TA, | 
वरदायी नित मुक्त ताप 


तिहत्तर 


न हांग नृतोत्वदन्यं विन्दामि राधसे, राये द्युम्नाय शबव च ۱ 
ऋक्‌. 8. 24. 12 


श्याम घन नर्तक रहो मत दूर, 
हो रहे उत्तप्त आतुर रुद्ध प्राण मयूर, 
वह रहीं मरु की हवाएँ, 
चातकी ने दृग विछाए | 
उगलता अंगार अम्बर वज्र होते ۱ 
राधिका के प्राणभन हे, 
नंद द्युति, वल, भद्र प्रण हे, 
साँस की हर ag में तुम रहो भरपूर।। 
मैं नहीं तुमसे अपरिचित, 
तुम नहीं मुझसे अपरिचित, 
गन्तु फिर भी मैं यहाँ कितना विकल मजबूर | | 


ee" ee? سس شش‎ ऽ ` 


चोहत्तर 


इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः, अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः | 
अयं सोम वृष्णो अश्वस्य रेतः, ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम । 


FR. 1. 164. 35, यजु. 23 .62, अथर्व. 9. 10. 14 


पूछते हो इस धराका है कहाँ पर छोर ? 
यज्ञवेदी भूमि की अन्तिम परम सीमा, 
सृष्टि हित पर्जन्य की उद्गम परम भीमा, 
अहं से लेकर इदं तक हो रही वह व्याप्त, 
कर रही जिस को प्रमाणित वेद वाणी आप्त । 
त्याग से संसार सागर के चलो उस ओर | 
कह रहा है इस धरा का मौन अन्तिम छोर | 
| इस निखिल ब्रह्माण्ड का है कौन नाभि स्थान ? 
यज्ञ देव केन्द्रीय बिन्दु है 
प्राणों का महनीय इन्दु है 
१ जोड रहा जो बिन्दु सिन्धु है, | | 
| विना तूली के रँगा जिसने नवीन वितान, | | 
वह निहित उर शक्ति, कर उसका सतत संधान | | 
یج‎ 
। 


वीर्य क्या आदित्य रूपी अश्व का, उत्तर अधूरा । 
सोम की हवि अन्न, जल, फल, 
स्थैर्यं या गति या अचल-चल, 
ध्वंस या निर्माण के पल, 
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सव वृषा आदित्य से करते प्रकृति का भोग पूरा | 
“सोम उसका वीर्य'-फिर बोलो कहाँ उत्तर अधूरा ? 
वाणियो का स्रोत क्या है, क्या परम आकाश ? 
व्योम है श्रुति ज्ञान दाता, 
धीर प्रतिभा का प्रदाता, 
विश्व का कर्ता विधाता, 
पूर्ण वह 5۳ द्रष्टा, काल का इतिहास, 
दे रहा दिन रात जो निज शक्ति का आभास | 
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पिचहतर 


यथा नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गवे | 
यथा तोकाय रुद्रियम्‌। 


ऋक्‌. 1. 43. 2 


स्वर्ण कूप में भरा स्वर्ण जल | 

प्रतिपल वहाँ महकता रहता दिव्य गंध पूरित सहस्रदल | | 
रजत शिखर पर मथर-मंथर; 
चढ़ती अदिति वधू मृदु पग धर । 

साढ़े तीन वलय में जिसने नाप लिए नभ और महीतल | | 
शिशु पर ज्यों माता की ममता, 
गोरक्षा गोपालक करता | 

वैसे ही साधक में भरता, नाद-ज्योति का चिर अनुपम वल | | 
भंवर गुफा की अनुपम वाणी, - 
करती प्रकट अग्नि कल्याणी, 

जिसका सहज अनुग्रह करता रुद्र पवन को अमिट अचंचल | | 
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छिहत्तर 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते 
नमस्ते प्राण तिष्ठते आसीनायोत ते नमः । 


अथर्व. 11. 4. 7 


हे प्राण महासम्प्रट तुम्हारा वन्दन, 
चल रहा तुम्हारे साथ समय का स्यन्दन | | 
तुम आते हो योगी कह देते रेचक, 
तुम जाते हो योगी कह देते पूरक, 
तुम रुकते हो योगी कह देते कुंभक, 
तुम से होता है पूर्ण जगत्‌ का जीवन, 
तुम भर देते हो अग-जग में नवस्पन्दन | 
हे प्राण ! तुम्हारे श्रोता की यह महिमा, 
मिल जाती उसको सहज ज्ञान की गरिमा, 
उसके करतल पर रहती अणिमा-लधिमा, 
उसका करते हो तुम सदैव पथ-दर्शन, 
देते हो शुभ सँदेश उसे तुम हर क्षण | 
तुम सिद्ध हुए तो नाद व्रह्म मिल जाता, 
नीहार नीर में स्वर्ण कमल खिल जाता, 
आलोक ज्वार में आत्महंस तिर जाता, 
होता समाधि में महामेघ का वर्षण । 
होने लगता है महाशक्ति का नर्तन | | 
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अग्न आयाहि वीतये, गुणानो हव्य दातये 
निहोता सत्सि वहिषी । 


साम. 1.1.1 


ज्योतिर्मय पावक प्रभु आओ | 

उर-वेदी की भाव कुशाओं पर निज रंजित चरण बढ़ाओ | 
दिव्य गुणों से नित्य प्रशंसित, 
होता को कर देते पुलकित, 

उद्गाता के साम स्वरों में, सोमसुधा मधु कण बरसाओ । 
तिमिर लिपे उर में उजियाला, 
भर दो, जले ज्ञान की ज्वाला, 

हव्य दान का पावन परिमल, वितर ऊर्ध्व लोकों को जाओ, 
रश्मि मार्ग पर पलक पसार, 
अनिमेषित सौन्दर्य निहारूं, 

हे मेरे प्रिय अक्षय दाता, अंध कूप से मुझे उठाओ | 


मन की कर्दम-कलुष झील में, शुभ विचार के कमल उगाओ । 
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ईशावास्यमिदं सर्व CIGE जगत्यां जगत्‌ 
| तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । 


5 यजु. 40. 1 


8 कण-कण में हैं व्याप्त विश्व के विश्वात्मा भगवान | 
चर या अचर जगत्‌ के प्राणी, 
दृष्ट-अदृष्ट मूढ़ या ज्ञानी, 
उनकी करुणा से पाते हैं दावानल से त्राण | | 
सिद्धि, धान्य, धन वैभव सारे, 
रहते उनकी कृपा सहारे, 
/ त्याग भाव से भोग योग्य हैं सव ऐश्वर्य महान | | 
ھت‎ छीनो मत सुख, शान्ति, सम्पदा 
ओ। वाँटो पर संताप-आपदा 
अमृत पुत्र मत माँग किसी से सेवा का 1 
यह जीवन है कठिन परीक्षा, 


१ سے‎ जाग्रत रख जीने की इच्छा, 
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